मुसदीकाल 

चिचियाति उपकुट्पतति 

एक शाब्द कटी नदी कि वह्‌ र्व्काकौनथा 
वेया उस्वै वहने थी 

कंया उस्ने रक्ते थे दीन पै वक्मे मे अपने अदुवे 
वह्‌ कौन कौन से पकवान 

खाताथा 

एकं शब्दे कही नही एक वह्‌ शब्द जा वह्‌ खोज 
रह्‌ था जव वह्‌ मारा गया 1 


स॒नागदागया 

चिटूढी छिसते छिसते टकी ने पूदा 

कव्या दो वार लिप सवतेर्हैतरि याद 
अतीरै?' 

एक वारमामीकीएक वारमामाकी?' 
नही, दोनो वारमामी कीः 

"किप सक्रती हो जरूर वेटी,' मैने कटा 
समयञआगयारै 

दम वरस वाद फिर पदारूद होते दी 
नेतराम, पदमुक्त होते ही -यायाधीश 
कहता है। समय आ गया है-- 

मौना अच्छा देयरर प्रधानमयरी 

पिट हुभा दटपति यमयारोसे 

शु-दर नोजवानातते वहा है गाता वजाता 
हाया हमा देन) 

ममयो यारि 

भेरेतट्येमे छनक्रं पातालमे 

चट्‌ जानाम) 


भामरटयाबे पिष / २ 


मूख मूख मेरी ओर 


कलमभीक्हाथा 

आज दाह्रातारह 

पा लिया मैन वह क्षण जिसम 
मनुप्यस्ि विनाकारणव्यार 

यानफरस्तक्सते हए पताह 
अपने कौ ओर वचा रसता ह 
सपनेवो 


मूख मूस सवो ग्येमेरी नोर 
छोडकर प्ाथरा 

किस दिया गया स्कलो मे सुभाषित 
प्मरताक्या नक्रा 


एक आंसू पिया्मैने 

एक चीकट विस्तरे पर एक गीला वेखवर्‌ तन छलिया र्मेते 
वचा सपने को 

सेगेरा--श्रालिरी तुक 

यही होगी- 

--जियार्मैनि। 


२६ / आत्मया दं विष 


हरी गहरी रात 


जहा वच्चे 
सारहुये 
अटि 
सतमे 


एव कानमयडाया जँमैर असहाय 


वहाँरभे गया दूर जमे बहून काई जाय 


युक्कर दगताह 

एव के मूह परदेसी थी 

स्काज्या ही, बास उभनसार दी 

पापम नुप हरी महसो रान आखिर वक्नषा 
उसमे पिनासेवोर दी! 


जामहया ङ विग्द /॥ २७ 


ट्पाक्रके यह्‌ 
यह हमारा प्राथनाषर 


< ८ भामन्याकत्रि र्ड 


ने न चिपकाय 
है 


तेरी कोहनिया ने हंसकर 
मूषे कनखियोसे देखा 
तरू उढी किप भाजिजीतते 
येस्तवर हुत्‌ कसे 


तेरी उगल्यासेल्का 
वा हुमा उजारा 

तेरी बे निरय वाह्‌ 
तेरेवे उदामक्ये 

तरू सहम गमीदहैभयपसे 
वितूष्ातरहैहृदयसे। 


एक लडकी 


आत्महत्या षै विदद /॥ २६ 


नया शब्द 


भाज एक अतुक्ान्त जिज्ञासा 
जौकान्यको नही मानती 

श्रान्त जो करती दै कौतूहल 

विचितं को जैसे तही पह्वाननी 

जानती है मवकु णक ही वारमे रहस्य 
फिर भी जानब्रू्कर नही जानती 

वह भाज शब्द्हीर्ही) 


कोष्ट ओौर कोई गौर शोर गौोर--भौर अव भाषा नही 


शब्द, उब भी चाहता 

पर वहकििजो नाये वर्ह वहा हना हुजा 
चुम तव पचे 

श्वीजोके भारफार दो अथ मिलाकर सिफंएक 
स्वच्छनदसथदे 
मुयेदेगदेतारटाहैज्सेछ-दकेवखछद 
धुमड घुमडकर भाषा का भाम देता हमा 
गयको उठकर निशब्द दे देता हमा । 


३० ॥ बात्मह्त्सके दिष्द 


लासो कारदर्द 


रूखा आदमी दुनिया मे रहता है 

भरे उम ददसे अनजाननजोकि हर वक्त 
मुज्ञे रहता रै हिदीमे दद की सकडा 
कविता के वावलूद 


ओरलावा मादभियोकाजो दद्म जानताह 
उससे भनजान 
रसला आदमी दुनिया मे रहै जाता है । 


आमटपावे विष्ट / ३१ 


ठोपीवाला वाजा 


इस विराट नगरी मे वडे-वडेधोतेहै 
गुरति हुए वाजो मे ओर कुलदडुकाते हुए मसौदो मे 
ओर छोट छोटे धोचे फूक्दानो महै 
नषछोदेन वडेसौदोमे नौकरियोके 


थोडीसीदेरकोकल्गतादहैस्ही 
टोपियो का रखरखाव 
जव तक कमरे मे कोद वोके नदी 


जंसेहीमेनेकदादेशमेराभीदैयह 
चाजा वेतारुहोगरयार्म अकेठा 
टोपियां समेटकर के गये दीनानाथ 
रह गये पूरदान मौर्‌ कु मसौदे 
ओर अभीत्तकतो ह मेरी नौकरी । 


दरे ( आत्महत्या के विष्दध 
1 


लोकतन्त्रीय मृत्यु 


दिल्टी कै वसन्त का वह्‌ एक विकशषेप दिन था 

गरमी थी यौरहवाथौ जोरू कौ उडाये टिए जती है। 
मौखमिरी वै वडेसे पेडतके छादका छिनिराहृनायपेयया 
सामने लहरि एक हजार फूटा के रगसि इरवर 

मिमे हए छोग उसमे वठेये 

मृत्यु कौ खवर कय प्रतीक्षामे 1 


एक जीना सा परदा था दाना पै वौच 

लोमाके मौर मौसमके 

मने उमे हटा दिया 

कालानीत समय चारामोरमे विर आया 

न जीवन था उममेनमृत्युधी 

निष येहिसाव असगनियो को एक धडकनी सत्ता 
कास्माम्‌ पूर की खुली भाते 

सद्ररसे वाहरकी देखने र्गी 

मौरश्रुमन उडा रगो को मनमानी जगह रौप दिया । 


दस नयी गृष्टि मे उटनौ गिरती है कोई चीच, दुर 


आत्मटयारे विष्ट ८ ३३ 


घर के भीतर एव थुटयुख राजनीति देहु मे 

जो भौ मतिश्चील है मपनी ओरसे जीनेके णिए जडता दै 
अपराधी से अति है राज्यपाल मूस्यमत्री विधायक 

वस्य हृएमे जाति 

भौर एक बहुत वड पिजडेमे जोरसे चीख मारता हि एक मौटा सुषा 
जैसे सीमे राजाकीजानदहो 


रजा मरेगा यजेगा इतिहास मे नगाडा 

पर यहा कुछ भी मुनायी न देगा मैदानमे 
सचिव जी देगे जव छ्खिवेरके सूचना 
कहेगे वि तोता गुजर गया हमारी जानमे। 


{ गात्महत्या कै बिष 


चाहर सै बाहर 


एक दिन यो हृभा कर्मे शहरसे दूर गया 
बौर वहा भासमान मृ्यको दिवा 

वररी हरं दरकी हुई धरती पे क्षुका 

अपने आप ओर्‌ अपने मन से, वेकार । 


मेरी वह्‌ खास खाप खास नफरत 
जोटोगोके रए मुक्षमेहै, यी। 
जसे एकं उजाखा उजाड स्रा शीतय 
ओर उसमे एक हरा भेषुमा 
मौर उस पर आकाशकेसर्गोकी ललक 
जसे कौईएक भांससे हते एक्स रये 
वहु मेरी नफरत धी वहाँ गौर्मे अकेलाथा गौरशामयथी 
नको कौरिदायथोनकौईकामयानरोदद 


याथा षट्‌ यपनको खोटे हए माकाशमे 
जंसे एक पवित्र भय 1 


आरमदव्या के विद्ध / ३५ 


क्या था वह्‌ एक मवेरे भे वहू एक निराला पाड सा 
दिकमे 

साग्योष़ीपछठाडसादिलमे 

ओँधियो की दहाड सा दूरसे लाकर वु मुञ्ञमे 

डवा जाता हुमा मूर्खो के बावजूद 
उ्क्षणरैनेदेखाकिर्मे मर स्क्ताहू 

ठीक उतने ही सहज जितने से ओर कुछ कर सक्ता हू 
विल्वुल अपनी तरह्‌ ओर वेकार 1 


३६ | आत्महत्या मे विष्द 


मैदानमे 
अपेया यहा 
अवेरानहीदै 
एक खास तरट्‌ का चादना दहै 
मौरनत्‌ गोरीदै 
तू 
एक 
टना है उवडवायी हुई 
कारे 
मिफतिरेवैश्षरह 


मूने मद्ानमेदह्मनदी रैं 

मिफ एक दिया 

भौर गतिदहै 

भीर जिम {ठरे खडेये ह्म वह्‌क्षगर्था 


दसै वाद रोश्षनियाँ ट्र की दिसायी देगी । 


भआमटया विष्टं / ६७ 


रचता चक्ष 


देखो दृक्ष को देखो वह्‌ कु कर रहा है 
क्तिवी होगा कवि जो कहेमा कि हाय पत्ताङ्लररहाटै 


सूस महि से रचता दै दृक्ष जव वह्‌ सूते पते गिराता ह 
पे कि ठीक जगह जाकर गिरे धरूपमे हिमे 


ठीक ठीक जानता है बह उच अत्पनाकास्प 
चलती सडक कै किनारे जिसे भकग 

ओर जो परिवतन उसमे हवा करे 

उसमे उदामीन दै । 


इ८ / बत्महया षे विष्द 


चदत्ती स्त्री 


वच्वा गोदमे स्मि 
चरती वसमे 
चती स्नी 


ओर मृज्ञमे कुछ दूर तक्र धितटना जाता हना । 


आतमट्‌या दः विष्द / ३६ 


खडी स्त्री 


यह्‌ सडीथी 

दूवली ओर थकी 

ओर मुने खगा फि वह्‌ खडौ दही रहेगी 
क्योकि पेते ही बह पुण होती है 


तमी 

वहु 

चोली-- 

नदी 

ह्मी 

नही 

उसने देखा 

ओररमैनि देखा कि वह्‌ अव सम्पूण हुई । 


४० / आत्महत्या वे विष्ड 


खिचा गुलाब 


प्राथना म नमित रहकर 
जसूरत भर 

जव 

स्षिर उठाया 

तय 


मुबह्‌ ह गयी 


डाल पर ठहरा हृभा है सिचा कू गुलाय का । 


गात्महया म विर / ४१ 


पत्तो का धुओं 


धूप मे सीधी सडक के किनारे 
थमा हु क्षरती पत्तियो वाला यडा बृक्ष 


नोचे 
सूते पत्तो वे ठेर से उठता धुं 


हवा ने उसे हा-ना कर वेर दिया । 


४२ / आत्महया कं विर्द 


तेरे कन्धे 


एक्रगटोताहिनोखा 
थौर एक वह्‌ भोतैरो देह परनोलाहोतादै 


इसी तरह खल भी लाल नहीहै 
चह्वि एक शारीरके रगप्रणएकरग 


दरअसल कोर्दूरग कोई रगनहीटै 
भिफतेरेकघौकी रोद्रनीहै 
भीर फोर्ईएकरगरजोतरी वाह्‌ पर पडाहुमादहै। 


अत्महा बे विष्ड / ४३ 


अभी तक खडी स्त्री 


च्म किर मा गया 
फिर पत्तो के वीच 
खडी है वह 


ओए नम 
ओर भसम सः चेहर ६ 
टी की सोकनो-सी नीचेकवौ देती 


निर्पता स्ट 
उसेक्वि 
नकट 
नरह 
नरो 


क्कि वह 
अवनी व्यथा इस दपभी नद जानती 1 


४ ] भामहस्य के विष्ड 


भरीड मैं मैक्‌ ओौरमै 


जव समाजवादी दल खोज रहा था छ्डके 
मत्री वमनेके किए अगरी सरकारमे 

भ सरोज रहाथा मीडमे रामराल 

वही मि जाप मगरमेङ्नम्लितो 


मसते मनुष्या के मध्य खडा मक्कार मवी 

कहता है सविश्वास 

सरार सिचाई करे 

सुनते ह ल्डके, मयेड पटते ह, यादक्रे हबे 
पट्‌ विचार, अखवार पीने परधरजातादहैलेटेमे 
अफे मे एक धसि, कोई छटपटाता मेही । 


चार बुद्िजीवी धास पर वड हुई कतवार्ता 

हर कोई भपने कौ विद्रोह न करन के किए फटवारता 
अन्तं मे वचां एः ठम कवायस्ता--पाटीं की नक्ति-- 
धर छोड भाया अपढ वच्चा कौ शहर मे विचरता 
विचारता दिसी दिन एव प्रवर उयल पुयल 
बदलदगीस्स्वेकी चेतना 


जालहयाने विर ४५ 


अभी तक खडी स्त्री 


गरीष्म किरञ गया 
पिर हरे पत्तो के वीच 
खडी दै वह 


मोठ नम 
अर मसमसा चेहस लि 
वदली कौ रोशनी सं नीचे वौ देष्वती 


नि-रवता स्ट 

उसे कवि 

नवह 

नदहस 

नरो 

कि वह्‌ 

अपनी व्यया दस चपभीनदी जगनती } 


४ | मामला केविष्ट 


भीडरम मैक ओरर्मै 


जय समाजवादी दल सोन रहा था छ्ड्के 
मम्भ्री वनने के चिए्‌ मगल सरकारे 

भे खोज रहाथा भीटमे रामराक 

वही मिक जाय मगरर्मदरनम्कितो 


मरते मनुष्या के मध्य खडा मक्करार मन्त्री 

कहता है सविश्वास 

सस्वार सिचाईकरे 

सुनते है छ्डके, ययेड पदते ह, यादक्ते हबे 
यह्‌ विचार, मखवार सीने परधरजाताहैणोहैवे 
जक्षरो मे एक धौ, कोई छ्टपटतिा नही । 


चार बुद्धिजीवौ धाम पर वैठे हई ऋतिवार्ता 

हर कौई अपने को विद्रोहुनक्सनेकै रए फटकारना 
मन्त मे वचा एक ठम कायक्ना--पार्टी की घक्ति-- 
धर छोड भाया अपट वच्चो को शद्र मे विचरता 
विचारता किमी दिन एव प्रवर उयर-पुयल 

वदल दगी कल्य कौ वेतना 


यामहयाकेःषिष्द / ९१ 


{जी बम शहर 
तदहैओर खोखला ब्द 


दरसन एक लोख व्यवि 
शावमेषएक खोला विजर ओर एक खोवला शब्द 


रोजसेज चोड थोडा मस्ते हए रोगो का युषण्ड 
तिल-तिल प्विसकता रै शहर की तरफ 

परमादी सम्मोगमे सुनो एक उप्वडी सास की 
कहा जें 


साय साय, इस सदेद्वमे क्या करे 
चबरति र्डवेः गदराती ओस्त लेकर ॥ 
दीस्नी कीपीठसे अआनीरै 


ग-घभीडसेन 
सीम चजाविन घुरी पु वमालिनि रूसी 
रदी भीडम द्-तजार 


सर्सेमरे 
जेटकीधूष मे एक दूरे से सटी ष्वः 
छम्वी कतार \ 


६ | उआातमहत्या तरै विरूढ 


किगी र क्रिननौ ईर राजवानी से मकाल 
मक्वन लो रोटीले 

चो बहा ले माये 

सस्रतिकी गृदगदी, क्व्णाकी शूरसुरी वहम की युखमरी 
केबाए, वहस वटम-तट्म-नहख दरव हल्दी गच्टत 
देख गाये देवी-देख्ता का खव पानी चिना भूना 
मक्लनलोरोटीले 

चला वटाहौ याये 

देस माये दिम्बिजयनाराययसिह्‌ ने 

क्या श्गिया भोखारामदास का 

अलगर-यल्ग सानी पकती इस जात्तिने 

क्या क्या जात पन र वाद प्यास का 


भीटममेैन्वारी गव मिली 

भीद म भादिम परुमताकीगरपमिली 
भीढम 

मुजञे नही मिरी मेरी गन्व 

जवने मामि भर उने सूषा 


पटिति राजाराम पे ठे कमरे मे 
भीटवराहिमाय दाष्टाथा 
चहं मने पडिनिजी का 

सूषा 


ग्रया चाजपयीजी ने शृ यायादेशका दाल 
मान्द्याकं दिष्ट ¢ 


भर उद्या नही मन्य एक नमी ओौरतकौ 

कम्र रेट्गराडी मे वीम अजनवियो के सामने 

वेचू वद निर्‌, ढोडे मपरे पाच गोवरे 

पाच भ 

देये 

जनिक्टासेननजतेकहँकेजारहैथे 

ईड भरने के दिए, तीन दिन तीन र्त मैने सफर क्रिया 
सीसगे दज मे अत मे एक भिनमिनति कस्ये मे पहुचा 
पिछठडे रिदतेदायो के यहा, ढोडे मेगरे टोरे रस्ते भे उतर शये । 


४८ { भात्महृत्या कै विष्ट 


अधिनायक 


राष्ट्रगीतं मे भला कीन वह्‌ 
भारत-मामग्य-विधाता है 

फटा सुय ना पहने जिसका 
गुन हर्चरना माता है 
मखमल टमटम वल्लम तुरही 
पगड़ी छन चवर के साय 
तोप चुडाकर ढोख वनाकर 
जयजय कोन कराताहै 
पूरव पच्छिम से जति है 

नगे वरचे नरककाल 

सहासन पर व॑ठा, उनक्रे 
तमे कौन छ्गाता है 
कौन-कौन है वह्‌ जन-गण मन- 
अधिनायक वह्‌ महावखी 

डरा हभ मन वेमन जिसका 
वाजा रोच वजाता है! 


आल्मह्या कं विष्द { ४६ 


अकेला 


उखा अकेला मकान 

ञभैरी वितावं फ गणित की 

पस्हिसमे लिखी 

आसात एव घधरा उजाला निराक्ताका 


कोच, सड ओर क्षडेसे जोडे हुए दै यह मकान 

शरोर गनि का फोडता वार वार दीवारमे तेशनदानके कान 
दिरीगे मनत्रीका निचोडकर 

विपियाता हुमा जं 

ट्म गीत 

य्व ने लिका 


सव जगह काली लम्बी मडि वोच के माग पर 


बटी-क्दी नदीदै श्रान्त, वदी ह मवसे क्म काव्य । 


ङाराब के वाद का स्वेरा 


नारावके वादका मवेरा 
नमादूमक्टाहोगौ बरुतरो हुई किताव कौ खुदिपा 
भरे हृए्‌ डर के याद जाने पर न मारूमक्टादहौगौ 


रोच केवारवार मानि की ठ्हरौ हुई तस्वीर मे ४ 
एक खंडहर है । 
विमीनेहरो सारी सूषनेकोटागदौरहै। 


एक ट्डकी कि जिसकी वाढमारीगयौदहै 
इर वै मारे नही वताती टै मुञस्लको बह 
अपना दुल 


लाठी टेक मागता है भो बुदा ठीक-ठीक 
कितना द्‌ मुये वता मही सवता \ 


चत्त यही तक रातक्यपौयी 


< 


१ 


एक भटरूढी भेर धिसी रगीन छोरी पेभिदें 
एकं नाटक का पुरान अकेठे का टिकट 
पाय परे काकि जो सचमुच नहौीये 
टण्डा सिक्का 

फट 

दे गयीथी 

मा) 


जन्म के क्ति दिनोकेवादञायौीथी 
वहमेरीमरीटहृईमां। 

जो महान मकान वना है पडोतमे 
वह मुकं पर भिर पनगा 

फिर मेरी गमियो कौ चटिया हे जायेगी 
मेरे अपने स्क्रुर के अदर से निकरकर 
यचपन वे आसिरी दिन 

अपेते धरकेकोनेमे 

कहानियो ए जरमारौ कौ खुशतरू 
ओर दण्डा चिकना फर्‌ 

मन्वे केततेसे एकं हाय चृदावर 
उतेटोतादहं।ठनहीट 


स्मे गभे, वह्‌ रह्‌, मो रह है मव वच्चे 

जो मैने कैद किये 

खतम दो गया चहूते बडे सुनेसान मे 

एक दसन का सुणमाने, गयाव का गिलत 
भिस भिलाम मनि षहा जाम नही 


५२ । गात्मा मे विष्द 


दिन निका रामयुन नही रामत्तरन 
विदीदिल दिन भर मेरे यहाँ 
वैठा रहा भपने मरे दिल के वक्ये पर 


निनटीरमांगी है पह यटीज शाति 
प्रर वह्‌ भायीहैये दोनो हथेटिया 
मेरी ह मैने पहटवाना देवो तनी 
यरी उपरन्यि 


यस यही तक रातकीपीयथी 


दिन निक्ठा फौडकर 

चिस्रगुप्त-सभा के सचिवकै दाति 

नाम कटा तक याद रक्लू 

रीगा कयौ उनकी तादसे जानतार्हू 
पहल मूसे वही मिरी देवीदयाक वर्मामे 
जितिन श्रान्तिमरी धुटनभरी 

आदमी से आदमी वै बचाव की दाल । 


गौव मवमे द्दिया जन जन क्ते 
विदवास 


नेकणम नेर ने 
किजयाय आसयमदेहोमा आमसयसे दोण 


कुठ नही रोगा 
गौवका 


ए्चदीते 


उसी दिनः वुडढो दधी त्द्‌ नही मय मेयवप 


लडते डति मस 
यना दवा के तदी विना विकाशि के 


॥; 
ट्कसे टक्कर 
टकर मिसीदा निरा इरुवाई समितिने 
जहा भाज त्व सडक पर पारय नही 
सुरवाया-- 
वदी \ 
५८ [ मास्महया के विष्ट 


पल-ञूल 


(एक सहकमिता) 
फो में वह्‌ बात नही है जो षूलो मे होती थी 
श्रुको मे वह्‌ बातनहीहैजोभूखोमे होती थी 
शूलो मे वह्‌ बातनहीहैजोशूखोमेहोती थी 
लूलो भे व्‌ वात मगररैजोलूलोमेहोती थी 
(अन्तिम पनित कला दाज्पेयी ने दी} 


त्म्ये विष्ड ¢ १६ 


मेरा मजा दिल 


एक शोरमे भगलीसीटपेथा 
दूनिया का सवते मीठा गाना 
एक हाथमे मीजादिलयामेरा 
एव दायमेधादिनिकाखाना॥ 


द्म दटरसे विः वसत स्व जयिमी 
आवाज जटार्मदे दगा 
म सुनत्ताया । कोर्हचूकेक्ही 
मेरी पीठ नदी-आनाजानालोगो का 
हसना ग-वाना--मौने मे भरे सान्रुदान। 
दति की चमक मुयरी नाके--वह रोज-रोज 
इस रोज माज क्ट भी मुञ्ज पर जक जायेगी 
सूखी रुकी 1 चेटरा चेहरे चेहरो के मुट्‌ 
गदे गोरे पके गुण चुप 1 अनजाने वेमन मुस्काना 
मोटे यजदिः । धुप । दहरो वे ! 
तव म ममया 
वह्‌ मनिताथी 
जनिता ? वट सीधी सखोनरी पनी जनिता थी 
रोजाना 


मआत्मटयाबे विष्द / ५१ 


जब तेच हुई बस 
मनेअग्रेजीमे कटा 
खा कावाना 


कोर सुन न सका । 

भेरी खुादारीके दिनिमे 

मह्षसे दो आनेठेनसका 1 मैहोनसका 
मैसोनस्कार्भैयोनस्कार्मैपोनस्का 
पोक्य, मानि? 


६२ / आ महत्या वै विषद 


माषण 


रामनेक्हाथा 

रामनेक्हाथा 

रममनेक्टाथा 

श्रीराम नेका था कि मोहन एक अन्या ख्डका है 

वह्‌ रोज सचेरे उक्ता है वैदल पढने जाता है वि्यासे उते वडा प्रमद 
वहु किसी की वात को नही मानता 

सोच-समक्षदर अपना वाम करता है । 


श्रीमती गीताने का भाज यत को ठीक समय पर मावागमन हुमा 
दिन फे माने से अनेक कठिनादइयो का सामना करना पडता टै 
ससारमे िसीनेठीकहीक्हाहैि यदि दुनियामे 

द्रोही मादमीनदहो 

तो माजवे युगमे कृदो सक्ताहै 

मदि किसी आदमी को घोटकर पिलाया जाये वि ठे भाई 

तू ठीक ममय पर इसका उपयोग क्लना। 


हमारी फक्टरी मे लगा का आवागमन जारी रहने वै कारण हमव 
महान दानी रहनी है 


आत्महत्या ब विष्ट / ६३ 


सरकारो अकादमी के अनुसार कु तमा ने आज वताया कि भावी 
जनता कर केणधार को वताना होमा करि समार का गौदांमे दमन 
कंसे किया अये 

जनता मे आज का युग काव्यपर लिमररै देशको बसानकेक्िए 
सारी दुनिया का भारदेगयरहौ सकताहै प्रघान मयीनेक्टाहै 
कि भारतः सरकार का मत वहस वे समय पेश हौ सकना है 
सवता पड गया होनेयारी जनस्तभा मे छेोटेखाल ते आज क्हा 

कि प्रजासमाजवादी दयें नेताओने कहा 

कि महाफवि कालिदामने कहा कि वुटुम्बके जनौको वतना चाहिए 
ति लोक्र की रचना कव हई 

अपना भापण अन्तम समाप्त करते हूए श्री व्यापने कडा वस्त भर्ईैवस। 


८ / मालदार विष्ट 


सफक जौवन 


घर्मो दे बाद जव फिर मिरे 
सोदेष्वािवेसयकामसेल्गेये 

जो कभी विना वजह वृछक्लेवोतेयारये 
खग कोग मार्‌ तमाम लेग गवति महु चुराति 
मेरौ पिल कवितायौसे निकटर्वर खडेहो गये 
भौर मुञ्च पर्‌ मुस्वटानेल्गे 1 

सफर था उनका जीवन सवका एवं रध्या 
सयकौ एक मौ गे सवमे एक-मा प्रतिवाद 
अष्टाचारमे 

एकमा अ्माभिमान सवेमे न क्म न र्यादा 


सव युर भौर स्मन्नदारी से दमदमते हए सवे 
मुह पर एक्-सा तेल 


नक्टीसे ह्वा माये ओर यह्‌ पृष्ठ पलट जाये 
पिभेरी कविता वे मदावरे कौ वहत नस्क हौ चुकी 
यद मै चाह्ताथाङिभीदमेसेएक्रौदियार्भेसै 
एक भावाज आई कुएँमसे 

खानावटमा मायाधाअयतरमसारहायथा 
यादथा उत्ते गोत जौ रषौ गत वर्यगारहाया। 


अत्मटयाने विष्ड { ९५ 


कता भ-घडं अघा वाप मोदं मृह खोठे हफता बच्चा 
(दि्लाकर उसने दोहत्यड पर मासा दिल दहकाकर 
ह्तिरमिलाकर चते दय जेव मेडल निकली गठन 
नदीदी 
वह्‌ बहुत 
एकं ओर्व, दौ यच्वे, एक गोद एक वैदल 
पता पूढती -रहती है प्रधान मत्रीका 
धपागल 


निका अपमान छपा नदी 


अलयाचयार समाना वन वह्‌ गया इस 
दस वरस मृह्े मीजडहोगये हए 
ऊव रह्‌ मया {फ उस जरत का न्त 
भने जव दा हिया चरसे चल एव वक एव पुरिस कप्तान 
छक उपसव्िव एक दिनकर लोहार कुम्दार पट्टा 
ामकूमार बौ नि दिल उधार दमा 
| मात्मा बेविष्द 


उदरो मूजाया गरमाया कमक्र के लि 
यक्कर कुदाली' स्कर जव उसने मुञ्च पर नजर डाली 
उसकी खारी वो मे धा तिरस्कार 


हम सय जानते थे गररीव क्या चीजहोतीदहै 

हम सव गरीवी कौ विसरा चुकेथे 

दममेसे एक ने कटा रोज कम खाना मेरे दो वच्चौ कौ तोढता 
मरोडता बुतरता है रोज-रोज कु समनज्ञे ? 

वयति हृए धीरे-धीरे एक दिन हजार जग रोज 

सुने कै अन्तिम कमार पर खडेदो 

भारतवपं मे फठाग पडते 

व्यक्ति-त्वातत्य के समद्र मे कोई धमाका नदी 


तय गव का सफेद वुरता पहने हृए 
बोरा उपप्रधानमपरी केखक्-मभा म 
हममे से रए कपटो वै नीचे तो नगा दै 
फिर मुश्कराया मीन पर 


ज्ञप से भत्ति मुषडेषर आयी 
छेपराम दौढे 
इतने म चटी गयो । 


मामटयाकेविष्ड / ६७ 


कोई एक ओर मतदाता 


जवश्चामहो जाती है त्तव षतम होतादहैमेरा काम 
जव काम खलम होता है तव दाम सन्म होती है 
रात तके दम तोड देता है परिवार 

मेरा नी एक आर मतदाता का ससार । 


गोज कम खाते खाते ऊवक्र 
भेमी-त्रेमिव एक पन लिख दे गये सूचना विभाग का 


दिन-यात्त सास लेता है टराजिस्टर व्यि हुए खुकशसीव चुतीराम 
फूरसत मे जयाय सहते मे मस्त 

स्मृत्यां षंखोर्ताः कन्याता वतलाता सवेरे 

अलवार मे उसकै सिए सास करके एक पृष्ठ पर दुम 

दिलाता सम्पादक एक पर गुरगरुराताहे 


श दिनं आलिरखार दुपहूरमे दुरे से माना गणा मृशीराम 
वह्‌ अयुम दिन था, कदर रजनीनि का मसा 


६८ / आसद्या के विष्ट 


देश मे उस वक्त वेश नही था । खुशीराम वन नही 
सका कत्ल का मस्ता, वदचलनी का वना, उसने 
जैसा किया वैसाभरा 


इतना दुल म देख नही सक्ता । 


कितना च्या था छायावादी 

एक दुष केकर वह्‌ एक गान देता या 
कतिना बुश था प्रगततिवादी 

हर दुख का कारण वह्‌ पहचान केता या 
वतना महान था पीतकार 

जो दुख कै मारे भपनी जान केता था 
कतिना ञकरेाहं मं इस समाजमे 

जहां सदा मरता रै एकं ओर मतदाता । 


भआमटेया् विग्र / ६६ 


गकं 


आज दम 

बात कमं काम उयादा करना चाहते 
दूसीक्षण 

मारना या मरना चाहर 

ओर एक बहुत वडी आकाक्ता सेडरना चाहते ई 


लजिखाधीकश्ो सनदी) 


कुशी लिनेसे पये दंसता ओर निराश 
होवा ह 

किजोर्थ लिमा दैसा नदी दिषूमा 
दिवगा या तो 

स्सिस्याता हमा 

या मरस्नता हुमा 


७० | जामया बे विष्य 


किसी कौ पचकास्ता 

बिसी कौ वर्जत्ा हमा 

अपने मे अलग सिरजता हुमा कुछ जनाय 
मूल्यो की 

नही भ दिघूगा । 


खण्डन रोग चाहते याकि मण्डन 

या फिर केवल अनुवाद टिसकिसाता भक्ति से 
स्वाधीन इस देदा मे चौक्ते हलोग 

एक स्वाधीन व्यक्निसे 


बहत दिन हए तथ मने कदा या टिवूगानही 
किसी वे मादेशसे 

मज भौ कहा 

मिन्तु माज पहले से गुद भौर भधिक् वार 
चिनाकहे र्ट 

कर्योि भाज भाषाटीमेरी एकं मुदिक्िलि नही रही 


एव मेरी मुदिक्ट है जनता 
जिससे मून्ने नफरत है सच्ची मोर निस्खग 
जिसपर दि मेरा कध वार-वार -योष्टावर होता है 


हो भक्ता दमि श्वे मेरी कविता भियो क्विताहो जये 
मूर्त हा जा 


बात्मटयाबे पिष्द / ४१ 


हौ सवता हैकिरोग लोग मार तमाम 
जिनसे मृश नफरत है मिल जे, अहकारी 
दासन को बदरे के ददे अपने 

यदि रे ओर मसे कविता की सवके 
अकविता जाये \ बनिया वतिय 
वाम्हन वाम्हन 9 र 

पर जव कवित छवि तो आर्नक 

हो जपि खी वादेजव कटो तव गा दे 


परोमेमेय सम्माननं हो 


ती स्दमत है 
सम्पादकं गदगद ई 


दो सवता हैक्िउन 
जिनके उथाप्यानो 


धूर्पर पुददबते 


फिल्म के वाद्‌ चीख 


रगीनक्िमिषी 


नाहोेगा 
वरिदास्टेकेग्ष् 


चक वटी हई रट ल 
पोटी बया 
सीली चाचियावेषा 


यानग्योके विरद / 


दिक न्दे क्षण-भर कोपेटपर 
सौवनके एक महान क्षणं क्ले मरोड 
फिर सख छोडकर चे 

जनता 

मुना सम्हालनी 


सारी जाति एक जूठ को पीकर 
एकदो गपो फिल्वे वाद 
एव शम को पीकर युद्ध वे वाद 
शारी जाति एक 


सदाय कौ देखो 

लिसमे इथिपार नदी 

ओर अपनी चुटन को समज्ञो, मत 
वौ समन्लो अपनी 

कि भाषा कोरे वादोसे 

वायदासे चष्ट दोच्को है स्वकौ 


न सदी यह कविता 
यद्‌ मेरे दाय की छटपटाटट सदी 
महकमे चोर उना मे सोजता ह 


जवति दहर अभिव्यकिति 

व्यवित नदी 

अभिव्यविति 

जली हुई कड हैनकोयटान राव 


७४ | आरम्य बेदिस्द 


क्रोध, नक्र शोध, कातर कोघ 

नमने किस ओरत पर उतासा कोष 

चह्‌ जो दिपरारी है पेट पी ओर फिर 

भी किसी वस्तुक विज्ञापन नही है 

मू, धमयुग मे मस्तुरा वेचती दै वह 

गु नही देती ह विस्तर मे वीस वरमकेमेरे 
अपमान का जवाव 


ह्र सार एव भौर नौजवान घूस 

दिखाता है मेज पर पटक्ताहै 

वृढा कौ बोती मे खोले इरादे दोहुराता है 
हां हमसे हई जो गती सो हुई 

कहकर एमं धुढा उठ 

एव सपाद एक विराट एक सुर्खट समुदाय को 
सिरनवातारै 


हर पाँच साल वाद निर्वाचन 

जड़ से बदर देता ह साहित्य खकादमी 

मौरत वही रहती है वही जाति 

यातो अश्ली पर हँमतीदहैयातो सिद्धान्त पर 


सेनाकानाम मुन देशप्रेम के मारे 

भेके वनति 

सभागद भद भद भद बोई नरी ह सवती 
राषट्वी 


समद एव मदर द जहां विमी यो द्रोरी क्टानदी 
जासपना 


आम्य कै विष्ट / ७९ 


दूयपिये मुहपोे मा कैट जीवनदानी गोद 

दानी सदस्य ताद सम्भू धर 

यो कवितामे देदपरेम खाना हरियाना प्रेम टाना 
आदसनीम लाना है 

भोला चेहरा बोरा 

ञआल्माने नकली जडे वाखा मह खोरा 

दस मी वेक््मान ओर बोई मप मिद्ध नरी 
काठ रोग का फल ह अकालं अनादृष्टिका 

यह्‌ भारत एव महागदा दै प्रेमका 

मओढने विने को,धास्णकर 

घोनी महीन सदान द पमराहजा 


दौडे जति ई डरे व्देफदे भारतीय 
रेरमाडी कौ तस्फ 

यकौ हुई जौस्त करे वडे दात 

वाहर गिरते दै उषो वची सुची दिति 
उसवी वच्ची सभी तौस साक तक 

अवेड होने तक तीसरे दर्जेमे 

मातृभूमिवे सम्मान का सामान ढोती हई 
जगह्‌ दढनी 

चश्मा सगणे हुए एव सिलाई मरन 

कये उढयि हए 


दे भागि जति हैजते वमवारीके 
वाद भागे अति दा नगर लिगगको 
सघ विमि ह्ये दूमरे "दर नो 
अरग-भर्ग वशायै वीयये सूये 
अण्डवोप वाध 1 


भोपूनेक्ठा 

पौव यजकर ग्यारट्‌ मिनट सनेह्‌ डाउन नौ 
नम्बर ठेटफारम 

सिर उठा देषा विज्ञापन मे क्त्मिके ठ्डको 
मोटाती ह चद प्राणनायकेमिर उसे 
कटी नही जानादहै) 


पाँच दल सपन मे समज्ञीता व्यि हए 

वडे बडे लट हुए स्तन हिकति हए 

जघ ठो एव वहत दूर देश कौ विदद नीति पर 
हवते डोक्ते मह मोचेत्तेरह 

अपने मतदाता का 


एव वर जान वूयकर चीखना दोगा 
जिन्दा रहुनैवे रिष 
दशक्दीषाभेते 

रगीन पटिम कौ घटिया कहानी की 
सस्ती शायरोीवे देर 

ससद सदस्योमे सुन 

वौ वे वाद। 


हमारी हिन्दी 


कीस्पृतिक मरो डी एक स्वना उदेपषद थी] 


{भपने विता 


हमारी ह्दिदीएक दृहाज्‌ करौ नयी वीवी है 
{ली बहुत सोनिवारी 


बहुत बोरनेवारी बहुत 


गहने गाति जानो 
सरपर चढति जाओ 


वह्‌ मुटाती जयि 
माल मैते पडुवाती जयि 


पसीनेसे म-घाती जपि घर का 


पडोसिनो से जये 

कचरा पके कौ लेकर जडे 

चस्सेतोखैर निवर्ते का सवाल हौ नदौ उव्ता 
ओस्लो को जो चाहिए षर दीद 

एक महाभारत दैएक रामायणदै तुलतीदास को 
एव म्तागिन' कौ स्टोरी "वमय गनि 


श्लो रवेश्पाम कर्म 


८च 1 बाल्मटया्व विरद 


ओरएक खारी वावठी मे छपा कोकशास्तर 


एक लूसट महरिन है परपच के चि 

एवं भधेड वसम है जिसके प्राण अकच्य क्रिय जा स्वे 

एक गुचुटिया-सा आंगन कर्द कमरे कटरिया एङ्के गदर एक 
पिस्तरा पर चीकट तविय कुरसियो पर गौजि हए उतारे कपडे 
फर पर देनगते गिलास 


खूटियो पर कुच॑लो चादर जो वु पर ठे जाकर फोची जा्ेगो 


घरमे सववुखहैजो भौरतो को चाहिए 

सीटनभी मौर बदर की कोठरीमे पाचसेरसोनाभी 
मौर सतान भी जिसका जिगर वद गया 

जिक्ते वह मासिक पतिका प्र हगाया क्रतीदहै 

भौर जमीन भी जिसपर हि-दी भवन वनैगा 


कट्नेवाके चाह कृ क्ट 

हमारी हिदी सुहागिनरैसतीदैखुशदहै 

उमकी साधयहीहै रि मसम से परे मरे 
भौरतो मयटठोक है पर पट्टे ससम उमये वचे 
तम तो बह अपनी साध पूरी क्रे। 


यम्या बे विस्र / ७६ 


एक अचेड भारतीय आत्मा 


एक दिन 

त्विडव्विडे चच्चौकोरिए दवाखनिमे खडे खडे 
मु एकएव लगा म अयेडदहौ मया 

न गलाव-द कौट 

तदुपटर 

तटोपी 

च्च बडा हुमा हहाहहं करता हुजा 


इदे रोहो 

इडा पसिया 

मौर पडोसवे अमीर वच्चा का भय 
उदास 

ये नही हो पति गुढनवे मारे 


प्रिय पाठक 

ये मेरे वच्चे 
कोर प्रतीक नदी 
मौर एस कविता भे 


८० | आमहया चे विष्ड 


पहु 
कोष रूपव नही 


यह मंखडार्ह 

भरपुर एक आदमी 

आरु दस सफेद वाल 

माठ दस भरे स्वप्न 
मक्कार बूढो की परिपदमे 
एक खतरनाक वात 

कट्वर वै जागा 


गाकर सुनता है 

जनवादी वादो की घोषणा 

महामप्री 

जनता मे किए नही 

वह्‌ विरोधियो को प्रमाणदेरहादै 
किम दल्वदलवे किए योग्य व्यक्तिह 


पुरकित्त उपराषट्कवि 
जनगगातट पर वैठे 
पिसतेये चदन 
किसको तिखकित करें 
माज नरी जानते 


वमे लोहिया के यहाँ अनिजानेर्गेहै 
दोना 


वख फिर हमे रष्टकवि, महमयो 


आारमहृव्याने विष्ट { ८१ 


जो जानता अव 
वह्‌ सव जानतेदी 
न जाननादै मृत्यु {किर से जानना जीवन 


„९ | मातमहया क विष्ट 


दोदरनि दो मृह्नको भपनी वच्वौ पर वाप का दुलार 
यह्‌ जो जगी लत्ताब्दी मे विचित्र कोद भौत पानेकोहै 


जो मुद्यसे नही मरा 

शतु वहे समाज मे मृत्यु के नय प्रकार 

खोजता रटैगा 1 अत्याचार अगले कुछ वर्पो मे 
भौर भी अनायास होगा 

विद्रोह मौर काइया 


फिर वीस साल वाद 
एक सयोगसे 

मै वहकहैमाजो 
यीससालसेसचथा 


माप के जायो मुज्ञे एक वार उस दिन 

जव रमनेक्हाथाक्रिभापाको 
म्दिरमेवदमतद्रो 

उमेवोो 

मैनक्हाथाक्दाथाक्दाथा हर वार जवर वद 
नही पाया सरकारर्मैनेक्हायाक्ि एके भगु 

ओर गख गया गोश्त 


यापम ठे जाओ मुत्त 


याल्मटपया विर्द / ८३ 


वह्‌ नरेश वरभवाऊ 
कहाँ होगा माज चिस पीलेपतेल्डवेसे 
मेरी होड रहती यी 


चाँधमे दरार 

पाखण्ड वक्तन्यमे 

घटतील -यायमे 

मिखावट दवाईमे 

नीतिमेटेटक 

महकार मापणमे 

भाचरणमेसोट हर हफते मेने विरोध किया 
सचमुच स्वाधीन हो जाने का इतना भय 
एक दास जातिमे। 

जो अधेड होतेह 

जी नदी सक्तेहै 

वाकी दिनि 

असमे 

हूर हप्ते जय जेय जय 

भुनते रह नहौ सकते 


हर सकट भारतमे एक गाय 
होतादै 
दीक समय रीक्‌ वहस कर नही सक्ती दै 


८४ | आत्महत्या के विष्द 


राजनीति 

वादमेजर्हाक्दीसेभीषुरूकषरो 

वौच सटक पर गोवर कर देता है विचार 

हाय दाय करते हृए हह क्रते टए हट करते हुए 
समदाय 

एक ट्जार लोग ध्यानमग्न सुनत हए 

एक मदद रिरियाता है मितार 


जग रहौ जाने किम वक्त सव एवमत ह्‌। जायें । 


जिमकौ भागे चलकर राजका करनादै 

दान माज रखता ह मुम्कानिकै ट्ण 

मुमकापर प्राध्यापङर-परिपद मे मये मात मारी 
गृहमय्रीने 

कहते तुमठोक हौ चुपरहो 

मौर मेरे माय वे्मानीमे शरीक टो 


मप रट्‌ सध रह्‌ उमने कहा 


भारत का 1 चाह हर भारतोय हर नारतीय का 
गुराम रहे 


घम वरम यौत गये 
खारमा मनुष्य बी त्िटनिल कर मिट गयी 


अम्ट्पाबे विष्द ज ८५ 


अव नही हो सक्ता कोद केखक महान 
सेतो वाम्हन होगे किर उदर दयेगे 

किर वारी भयिगो चमारोकी 

तब तक चमार कायय नवनगये होगे 


रते दते 

निस जगदहं जाकर विवास दो जघिगा कि 

वीस साल 

धोखा दिमा मया 

वही युक् किर कटा जिगा विशवास करने को 
पूगा ससद मे भोलाभाला मती 

मामला वताभो हम कास्वाई करः 

हाय-टाय कर ताहुभादह हँ करता हुमा हिहेक्रता हुभा 
दखवा 

पापदा सपने के लिए एकजुट होगा 

जितना बडा दल होगा उतना ही खयेगा देशको 


मयते बडे नेता केदो जातिदी 


छग केगा पीेएक म बू 
जानि विस वक्त वह्‌ जये जो उयादा बूमहै॥ 


आ-मल्याने विष्ट 


